ये प्रेम नगर क्या है और किस को चलना है थोड़ा विचार कर लीजिये चलने वाला मन है
शरीर को नहीं। चलना आत्मा को नहीं। चलना मन को चलना है। प्रत्येक कर्म का कर्ता
मान ही है भी नहीं मन ही है। इंद्रियां भी। साथ में रहती हैं हेल्प पर हैं लेकिन
इंद्रियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते उसको कर्म की संज्ञा नहीं देते। वो फिजिकल
वर्क है मन का। अटाइटमेंट। जहाँ होगा उसी का नाम कर्म है उसी का फल देते हैं
भगवान। हमारे संसार में भी। मन की मंशा जहाँ होती है उसी को अपराध माना जाता है।
अगर मन की मंशा नहीं है तो वो अपराध एक्सीडेंट कहलाता है व दंड का भागी नहीं होता
तो मन ही कर्म करता है ईश्वरीय क्षेत्र में। अब संसार में तो जीव सर्वज्ञ है नहीं
इसलिए फिजिकल वर्क कोई अधिक मात्रा में अहमियत दी जाती है। लेकिन भगवान के यहाँ
करोड़ों मर्डर कर रहा है अर्जुन और भगवान ने उसके ऊपर दफा 323 पीने लगाई। हनुमान जी
ने इतने मर्डर किए रामण के खानदान का लंका जला जी राम ने कहीं लिखा ही नहीं अपनी
फाइल में। कोई थोड़ा भी अपराध किया हो मंशा भी खराब हुई हो ऐसा नहीं। क्योंकि वो
महापुरुष थे। उनका मन सदा भगवान में रहता था न कहीं राग न कहीं द्वेश तो वो अपराध
से भागी नहीं उनके कर्म का कर्ता भगवान जैसे हमारे इस संसार में कहीं दंगा होता है
तो डी सी कोई ऑर्डर देते हैं गोली चला 2 तो जिसने गोली चलाया कुछ पुलिस वाले के
ऊपर। मुकदमा दायर नहीं होता जिसने ऑर्डर दिया उससे पूछा जायेगा 2 भाई तुमने ऑर्डर
क्यों दिया था वो बताएगा ऐसी सिचुएशन थी अगर आर्डर न देते तो सौ मरते ऐसे 23 मरे।
वो अपने बचाव के लिए प्वाइंट देगा लेकिन पुलिस वाले की आज्ञा हुई ला दिया गोली ऐसे
ही शुद्ध महा पुरुष लोगों का वर्क। भगवान करता है स्वयं वर्क करता है और हम लोगो
का वर्क। हम लोग स्वयं करते हैं कितना, बड़ा अंतर है तो अर्जुन के मन की। मंशा नहीं
थी हनुमान जी वगैरह के मन की। मंशा देश की नहीं थी इसलिए उनको कोई दंड नहीं मिला
तो प्रत्येक कर्म का कर्ता शास्त्रों वेदों में। मन को माना गया है तो प्रेम नगर
किसको जाना है मन बस ये ध्यान रखो भगवान की भक्ति करना है किसको करना है मन को
संसार से बैराग करना है किसको करना है बैराग मन को 2 बात को संसार से वहां भगवान
में अनुराग यहाँ से। मन को हटाना है और उधर लगना है अभी भगवान से हम उदासीन है और
संसार में अटाइटमें्ट है इसका उल्टा कर। 2। संसार से उदासीन हो जाओ भगवान में मन
का अटाइटमेंट कर। 2 इसी का नाम भक्ति साधना जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर तो प्रेम
नगर चलना है तो कितने नगर है जी हम कहीं भूल न जाए पता तो बता 2 कितने नगर होते है
4 नगर है कुल कर्म नगर, योग नगर, ज्ञान नगर और प्रेम नगर। ये 4 रास्ते हैं चौराहा
होता है न हमारे संसार में रोड पर 4 तरफ तो सडक जा रही है। 1 कहता है कर्म वाला
इधर से जाओ तो कृपालु जी का आश्रम मिल जायेगा दूसरा कहता है इधर से जाओ तो धोखा दे
रहा है तीसरा कहता है इधर से जाओ चौथा कहता है उधर से जाओ तो बिचारा यात्री परेशान
कनफ्यूज दे कि धर हो जाए कर्म मार्ग से जा कर लक्ष्य प्राप्त होगा या ज्ञान मार्ग
से या योग मार्ग से या प्रेम मार्ग से तो इन चारों मार्गों पर विचार कर लो
शास्त्र। वेद कहते हैं कि कर्म को बड़ा खतरनाक मार्ग है उस बड़े कायदे कानून हैं
जैसे मान लो। आप हवन कर रहे हैं तो हवन में। जो मंत्र बोला जाता है वेद का उसके 1
शब्द के 1 अक्षर से 1 स्वर में भी टूटी हो जाए तो यजमान का नाश कर दे कितने कड़े
कानून है जैसे बिजली के पॉवर हाउस में। बिजली घर में। आप। लोग खड़े हो और उसमें
तमाम रही है तारों में। और आप। किसी भयानक तार को पकड़ ले। हम पहलवान है तो पहलवानी
नहीं चलेगी आपको पॉवर हाउस अपने में मिला लेगा। आप मर जाएंगे तो ऐसे कर्म मार्ग
में। बड़े कड़े। कड़े नियम है। वेदों के। 1। भी। नियम की त्रुटी हुई तो कर्म कर्ता को
ही उसका फल भोगना पड़ेगा। नरक दंड मिलेगा अगर कोई ठीक ठीक कर भी। ले। देशे काले
उपाय न द्रव्य श्रद्धा, समन्वित, पात्रे प्रतित छे नियम हैं। कर्म धर्म के। 6 नियम
का पूरा पूरा पालन। कल युग में असम्भव है काली नहीं कर्म यहाँ। कर्म विषय नहीं है
कलयुग में। अगर कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग वो स्वर्ग क्या होता है हमने बताया था
की हम लोग नासमझी में अपने बाप को, अपनी माँ अपने पूर्वजों के अपने जो हमारे
रिस्पेक्टेड है। उनके मरने पर चिट्ठी लिखते हैं। उनका स्वर्ग वास हो गया। वो
स्वर्ग घोर निंदनीय है स्वर्ग वाले तो हमारा देश चाहते हैं मनुष्य का और हम स्वर्ग
चाहे। वेद कहता है प्रबु घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे क्योकि
सुरदुरलभसदगरंथनगावा ये मनुष्य शरीर देवता चाहते है क्योंकि देवताओं के यहाँ साधना
नहीं होती केवल भोग भोग है। आपने पूर्ण किया है। आपको। 10 साल तक। स्वर्ग में रहने
की। परमिशन है रहिये स्वर्ग का। सुख जो है भोगी। और जब आपका वो 10 दिन पूरा हो
जाएगा तो लोग फिर इस मृत्यु लोक में कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में छोड़ दिए
जायेंगे आप वो थोड़े दिन का है और वो भी सुख भी। जैसे हमारे इस मृत लोक का सुख है।
ऐसे वहाँ का भी है 1 से 1 आगे है। इसलिए सुख मिलता ही नहीं अपने से आगे वाले को
देख कर। हम दुखी होते हैं। न हम साइकिल पर चल रहे हैं। वो कार से जा रहा है। सड़क
पर। पानी भरा था। छिपता। पड़ गया। हमारे ऊपर। कार में जा रहे है और मर गया। छिपता।
हमारा कपड़ा खराब हो गया है। हम गाली देते हैं। न होती तो हम और मारते यानी अपने से
बड़े को देख कर। हम दुखी होते है मामूली सा सिपाही दरोगा को देखकर वो इंस्पेक्टर को
वो डीएसपी को एसपी को डी आई जी को। इसलिए अपने से आगे को देख कर। हम दुखी होते
हैं। अपने से निचे को देख कर। फूल जाते हैं। फुले पिचके फूले पिचके। इसलिए जिन्दा
है। अगर फुले फुले हो जाए तो हार्ट फैल हो जाए। अगर पिचके पिचके ही हो जाए तो भी
हार्ड फेल हो जाए। हम किसी से अच्छे हैं और किसी से। नीचे। भी। है तो कर्म से।
स्वर्ग। मिलेगा वो। हमारे मृत्यु लोग कितने ही नश्वर है वहाँ का सुख भी। क्षणिक है
वहाँ भी राग द्वेश काम क्रोध लोभ मोह माया का पूरा अधि यूँ समझो जैसे हमारे यहाँ 1
कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर होता है। और उसका 1 चपरासी होता है तो चपरासी से। जैसे
चपरासी और कलेक्टर में अंतर होता है। ऐसे ही हमारे संसार के अरबपति और स्वर्ग लोक
वालों के सुख में अंतर है। ये देखने का अंतर है पैक में नहीं। आपको। जो आनंद
रसगुल्ला में मिलता है। वही आनंद गाय भैंस को हरी घास में मिलता है। आनंद में अंतर
नहीं है क्यूँकी हमेशा सूखा चारा खाता है जानवर आज उसको बरसीम की घास मिली है। बड़े
चाव से खा रहा है। आप। हमेशा रोटी दाल खाते हैं कभी रसगुल्ला हलुआ और खीर पूरी
मिली तो आप अधिक खा जाते हैं। बड़ा स्वादिष्ट है बड़ा अच्छा लग रहा है देखने का अंतर
है। 1 भिखारी का काला काला। कुकुर पुत्र। उसको चिपटाती है भिकारी उसको भी। उसने
आनंद में मिलता है जितना प्राइम। मिनिस्टर को अपने सुन्दर बेटे को चिपकाने में।
मिलता है आनंद में अंतर नहीं देखने में अंतर है। वो। कर्म से भी। हमारा काम नहीं
बनेगा उस मार्ग में नहीं जाना है पहले तो जाना ही असम्भव है और जायेंगे तो मिलेगा
और अगर कहीं चले भी गए तो इसी प्रकार योग भी गलत है हमारे लिए। उसमे। क्या होता है
निरोध योग का मतलब है चित वृत्ति का निरोध करना। चितवृत्ति के निरोध से।
सिद्धियाँ। मिल जाती है अनिमालकमगरिमाप्रकाम्या वगैरह। लेकिन माया नहीं जाती।
परमानंद में मिलता है 2 प्रॉब्लम जो बड़ी। बड़ी हल नहीं होती। हम दुःख की। निवृत्ति
चाहते हैं। प्लस। परमानंद चाहिते हैं अnlitेd हैप्पीनस। अनंत। आनंद चाहिते है
लिमिटेड नहीं तो मिलता है। और अनंत काल के लिए आनंद हो ऐसा आनंद चाहते है। वो। योग
से भी नहीं मिलेगा। तीसरा है ज्ञान मार्ग। वो। तो और कठिन है साधन चतुष्टय सम्पन्न
हो तो ज्ञान का ए बी, सी डी सुने और साधन चतुष्टय सम्पन्न का मतलब मन पर कंट्रोल
इंद्रियों पर कंट्रोल अरे राम राम सारे विश्व में शायद कोई हो 12 असम्भव इसलिए कल
युग नहीं ज्ञान ये ज्ञान भी कलयुग में वर्जित है कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। और अगर
मिल भी जाए तो परत खगेश नल गई बारा। अब लगता है कि दुख देहवरभिरवाकेते देहधारियों
के लिए बिना देह वाले ब्रह्म की उपासना अत्यंत क्लिष्ट है भागवत के उसका बार बार
पतन होता है जीवन मुक्त पुनरबंधनमजान। जीवन मुक्त अवस्था पर पहुँच कर भी पतन हो
जाता है वैसे। तो अधिकारी नहीं है कोई फिर चलेगा तो उसमे खतरा और अगर अंत में भी
पहुँच गया तो फिर पतन हो जाएगा। इसलिए वो मार्ग भी हमारे लिए बेकार है। कर्म मार्ग
से भी नई काम बनेगा ज्ञान मार्ग से भी नहीं। काम बनेगा योग मार्ग से भी काम नहीं
बनेगा। और इन तीनों में बड़े कड़े, कड़े, नियम व। कलयुग में। पालन नहीं किए जा सकते।
अब आया प्रेम मार्ग ये कैसा मार्ग है इसमें कुछ नहीं करना प्रेम करना है। प्रेम।
मन का काम है। मन प्रेम। करता है मन माँ से बाप से बेटे की बीबी से तमाम पदार्थों
से। आप लोग प्रेम करते हैं इसका अभ्यास है आपको। आप। किस से प्रेम करते हैं क्या
पे कछु निज स्वागत हो हुई ता पर ममता करे सब कोई। जहाँ आपका स्वार्थ होता है वही
आप प्यार करते हैं करते क्या हो जाता है स्टेंट परसेंट जहाँ प्यार जहाँ स्वार्थ
हुआ वह स्टेंट परसेंट प्यार हो गया जहाँ फिफ्टी परसेंट स्वार्थ सिद्ध हो रहा है
वहाँ का प्यार फिफ्टी परसेंट है। जितनी लिमिट की स्वार्थ सिद्धि होगी उतनी लिमिट
का अटैचमेंट अपने आप हो जाएगा हो जाएगा। इसलिए स्त्री पति का अटैचमेंट ज्यादा होता
है। फिर नंबर 2 आते हैं माँ बाप नंबर 3 आते हैं दोस्त। लोग। नंबर 4। आता है नौकर
नंबर 5 आता है पड़ोसी पड़ोसी का बेटा मर गया कोई फीलिंग नहीं है आपको लेकिन कह दिया
ऐसे लड़का जवान था होनहार था क्या अरे भगवान की लीला बस बात खत्म अपना रसगुल्ला खा
रहे हैं आप घर में अरे खिला पिला 2 भाई पड़ोसी मर गया है न उसकी माटी मिलाना देर
में लौट। पाएंगे बेमानी सी जा रहा अपना नौकर मर गया। थोड़ी फीलिंग होती है बड़ा
अच्छा नौकर था बड़ी आज्ञा मानता था ऐसा था वैसा था ईमानदार था। लेकिन वो अभी 2 दिन
में खत्म दोस्त। उससे ऊँचा स्थान उसका अधिक प्यार था। दोस्त में बाप की बात ही अलग
है। और उससे अधिक स्त्री। पति में प्यार उससे अधिक स्त्री। पति से भी अधिक। किस्म
प्यार अपने शरीर में स्त्री पति दोनो प्यार करने के लिए हाथों की भुजाओं को फैलाये
जा रहे हो और रास्ते में साथ छोड़ 2। स्त्री पीछे भागेगी पी पीछे भागेगा भाड़ में
जाए प्यार बार सा आ गया। अपने शरीर की अधिक तेयर है। उसके बाद है स्त्री पति।
वगैरह और शरीर से भी अधिक प्यार। मंच और मन से भी अधिक प्यार। आत्मा और आत्मा से
अधिक प्यार। परमात्मा के ये लिंक हैं तो हमको अगर प्रेम करना है तो उसको सीखना
नहीं है बस अपना स्वार्थ भगवान से रियलाइज करना है सोचना है बार बार भगवान
डि्चिनमै। हमारा अंश हम उसके अंश है। प्रत्येक अंश अंशी को चाहता है इसलिए हम आनंद
रूपी परमात्मा को चाहते हैं नैचुरल नाश्तिक क्या चाहता है भगवान के खिलाफ है हाँ
और चाहता क्या है आनंद अरे तो आनन्दो भगवान दोनों परियार बाकी शब्द है तो हम बाप
के खिलाफ करते हैं माँ के पति की पूजा करते हैं ये क्या बात हुई माँ का पाती तो
बाप है जिसको तुम आनंद कह रहे हो नाश्ते महोदय उसी को वेद में भगवान कहा गया है
आनंद 2। ब्रह्म की बजाना तो प्रेम करना सबको आता है जहाँ उसने समझ लिया। हमारा
स्वार्थ अधिक सिद्ध होगा वहाँ प्यार हो जाता है। बस समझना है की हम आत्मा हैं।
शरीर में। ये शरीर संसार के लिए संसार शरीर के लिए। हम आत्मा हैं। इसलिए हमारा
आनंद। हमारा भगवान दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। आँख देखने का काम करती हैं कान
सुनने का करता है अलग अलग काम है। जब दोनो मटेरियल और आत्मा को स्प्रिचुअल है। और
शरीर मटीरियल है तो शरीर के सब्जेक्ट से आत्मा को सुख कैसे मिलेगा भला सम्पूर्ण वि
दे 2 तो भी आनंद नहीं मिलेगा आत्मा का आनंद परमात्मा में ही हैं ही ही ही ये बात।
जिस दिन बुद्धि में बैठ जाएगी सेंट परसेंट बस। तत्काल भगवान से। हमारा सेंट
परसेंट। अटेचमेंट हो जायेगा सरेंडर हो जायेगा। और तत्काल हमारा लक्ष्य। हमको मिल
जाएगा। तो प्रेम नगर जाने में। हमको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। 1 तो यह
कि संसार की जितनी कामना है इसको मन से निकालना होगा यानि हमारी बुद्धि में जो ये
बीमारी भरी है। 1 करोड़ में सुख मिलेगा 1 अरब में सुख मिलेगा प्रा की पोस्ट में सुख
मिलेगा ये जो बीमारी है ये जब समाप्त होगी बुद्धि में बैठ जाएगा की यहाँ कहीं सुख
ही नहीं इंद्र को नहीं इंद्र भी दुखी है ब्रह्मा का पद चाहता वो भी माया के अंदर
में इसलिए संसार का सुख उसको भी तिलांजलि 2 और भगवान में 1 हो जाना। यह भी छोड़ो ये
2 चीजें छोड़ 2 खोपड़ी से निकाल। 2 तब प्रेम नगर के मार्ग में तुम प्रवेश पा सकते हो
ये 2 डाकिनी है बीच में भुक्ति मुक्ति। और हमारे देश में कितने भोले भाले लोग हैं
बड़े बड़े पढ़े लिखे हाई कोर्ट जजों के यहाँ मैं रहा हूँ देखा हूँ आँख से आरती कर रहे
हैं पति का ये क्या मांग रहे हो भगवान ऐसी ऐसे ही कम नशे में हो क्या और 1 बोतल
पिला 2 और स्वर्ग हो जाए संसार का तो भगवान को भूल कर भी मैं याद करो संसार मान को
अच्छा तो भवसागर से पार कर। 2 फिर वही बात अगर भवसागर से पार करने वाला तो प्रेम
नहीं मिलेगा प्रेम। द्वेत में मिलता है मैं प्रेमी। मेरा प्रेम पद भगवान और ज्ञान
मार्ग का अद्वेत होता है। वहाँ। 2 नहीं रहते ए तक हो जाता है तो वहाँ प्रेम किसको
मिलेगा इसलिए 2 बाधाओं को शाकिनी के समान मान कर दूर ही रखना है दूर रहो दूरे।
तुष्टो तो प्रेम की गैल पकड़ना है। तो भुक्ति मुक्ति। कामना को मन से हटाना होगा यह
पहली शर्त है। और इसके बाद फिर श्रद्धा युक्त होकर गुरु की शरणागति करनी होगी। वो
गुरु प्रैक्टिकल मैन भी हो चोल्टिकलमैन भी हो अगर कोर्टिकल मैन नहीं होगा तो हमारी
शंकाओं को निकाल नहीं सकता। और अगर प्रैक्टिकल मैन नहीं होगा तो हमारी साधना में
हेल्प नहीं कर सकता। और अगर हमारे मन की शुद्धि हो भी जाएगी। भक्ति के द्वारा। तो
दिब्प्रेम कौन देगा इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा पुरुष मिले। और हमारी श्रद्धा
हो, उसके प्रति विश्वास हो तो उसकी शरणागति के द्वारा। साधना करके भक्ति करके हम
मन को शुद्ध करें। जब मन शुद्ध हो जायेगा तो भगवान की 1 स्वरूप शक्ति होती है।
उसके द्वारा। मन दिव बन जाएगा। ये प्राकृत। मन में। प्रेम नहीं ठहर सकता। अगर अभी
दे दिया जाए। दिब् प्रेम। हमको तो। ये शरीर भस्म हो जाए। जल जाए राख भी न। मिलेगी।
कितना टेम्परेचर होता है प्रेम में जो भगवान प्रेम देते हैं। वो हम जो प्रेम कर
रहे ये तो मन का अटैचमेंट है। इससे मन शुद्ध होगा। लेकिन वो जो प्रेम लादिनी।
शक्ति का सारभूत तत्व है। वो जो मिलेगा गुरु के द्वारा। उसके लिए मन दिव्य चाहिए।
तो जि्वमनबनगेबनजाए तो फिर दुब्वप्रेम गुरु दे देगा। तब फिर वो प्रेम पद हमारी
मुट्ठी में हो जायेगा। फिर हम चैलेंज कर देंगे। हृदय से। जब जाहे। मर्द
बदोंगोतोसूरदास की तरह हम भगवान को चुनौती देंगे। तुम हमारे ह्रदय से नहीं निकाल
सकते। दोनों 1 हो जाते हैं। इसलिए मन को प्रेम नगर में ले चलने के लिए भुक्ति।
मुक्ति। 2 कामनाओं को त्यागना होगा। और केवल निष्काम भक्ति करनी होगी। इससे गुरु
की शरणागति के द्वारा मन शुद्ध होगा। फिर वो मन दिव्य बनेगा। तब गुरु दिव्य प्रेम
देगा। तब को प्रियतम। प्रेमास पद श्रीकृष्ण का साक्षातकार। आज प्राप्त होगा ease।
